डिसलेक्सिया बच्चों के लिए वर्कशीट का उपयोग 


माला आर नटराजन, गौरी रामनाथन 


डिसलेक्सिया और इसका अकादमिक प्रदर्शन पर प्रभाव 


डिसलेक्सिया एक जीवन पर्यन्त रहने वाली न्यूरोलाजिकल 
स्थिति है जिसके कोई शारीरिक लक्षण नहीं होते । डिसलेक्सिया 
से पीड़ित बच्चों में औसत या औसत से अधिक आईक्यू के 
साथ विलक्षण क्षमता और अलग ढंग से सोचने की कुशलताएँ 
होती हैं, लेकिन इनकी सम्भावनाओं और वास्तविक प्रदर्शन 
के बीच काफ़ी असमानता होती है। डिसलेक्सिया से पीड़ित 
बच्चा वक्षा में पढ़ने में, उच्चारण में, लिखने में या गणित करने 
में कठिनाई का सामना कर सकता है। इसके परिणामस्वरूप, 
इन कुशलताओं में निपुणता की कमी के कारण इन्हें सहेज 
पाना, फिर से याद कर पाना और परीक्षा दे पाना बच्चे के 
लिए मुश्किल हो सकता है। डिसलेक्सिया का स्तर --- हल्का, 
मध्यम या गम्भीर हो सकता है, इसी से निर्धारित होता है कि 
बच्चा कितनी मुश्किल का सामना करेगा। डिसलेक्सिया का 
सन्देह कक्षा- (या बाद में) पढ़ने-लिखने में संघर्ष करने वाले 
बच्चों में किया जा सकता है और एक मानकीकृत आकलन 
परीक्षण से इस बात को पक्का किया जा सकता है। 


व्यक्तिगत शिक्षण योजना (87) पर आधारित, ढाँचाबद्ध, 
मल्टी मॉडल शिक्षण, ज़रूरी अकादमिक कुशलताएँ और 
दक्षताएँ निर्मित करने में मदद करता है। सुधारात्मक शिक्षण 
बच्चे की ख़ूबियों का सहारा लेकर इन अवधारणाओं की 
समझ विकसित करने में उसकी मदद करता है। उदाहरण 
के लिए मुख्यधारा का कोई प्रशिक्षित शिक्षक किसी हल्के 
डिसलेक्सिया प्रभावित बच्चे की कक्षा में ही मदद कर 
सकता है। मध्यम डिसलेक्सिया प्रभावित बच्चे के लिए जिस 
अतिरिक्त सहायता की ज़रूरत होती है, वह स्कूल में ही बने 
संसाधन कक्ष में विशेष शिक्षक प्रदान कर सकता है। गम्भीर 
डिसलेक्सिया वाले बच्चों के मामले में अपेक्षित प्रदर्शन और 
वास्तविक प्रदर्शन के बीच के फ़ासले को कम करने के लिए 
लम्बे समय के लिए पूर्णकालिक उपचार ज़रूरी होगा। 


उन्हें वैसे सिखाएँ जैसे वे सीखते हैं 


सीखने-सिखाने की प्रक्रिया का उद्देश्य अवधारणाओं की 
समझ और कुशलताएँ प्रदान करना है ताकि सीखने वाला उन्हें 
आत्मसात कर सके और बाद में उन्हें पुन: याद कर सके। 
पुनः याद की हुई (0८9॥०१) जानकारी को आधार बनाकर 
आगे समझ को व्यक्त करने, सामान्यीकरण के लिए, ज्ञान का 


अनुप्रयोग करने और नया ज्ञान अर्जित करने के लिए उपयोग 
किया जाता है। 


हर व्यक्ति का नई जानकारी को सीखने, बनाए रखने और 
उपयोग करने का विशिष्ट तरीक़ा होता है और डिसलेक्सिया 
से प्रभावित बच्चों में थोड़ा ज़्यादा ही होता है। वे मल्टीमोडल 
तरीक़े के उपयोग से सबसे अच्छी तरह सीखते हैं। मद्रास 
डिसलेक्सिया एसोसियशन (७) ७) के एक प्रोजेक्ट अनन्या 
रिसर्च एंड लर्निंग सेंटर पर, शिक्षण गतिविधियों को मल्टीपल 
इन्टेलिजेन्स (शा) तरीक़ों के साथ घनिष्ट रूप से जोड़कर 
बनाया गया है। 


किसी बच्चे को उचित शैक्षणिक पड़ाव पाने के लिए, प्राथमिक 
कक्षाओं में कुछ ज़रूरी कुशलताओं -- पढ़ना, वर्तनी, लिखना 
और गणित (उप-कुशलताओं समेत) पर ध्यान केन्द्रित किया 
जाता है। उदाहरण के लिए एक स्वतंत्र, सार्थक पठन सत्र पूरा 
करने के लिए निम्नलिखित उप-कुशलताओं की आवश्यकता 
होती है : दिख रहे शब्दों और डीकोडेबल शब्दों को तत्क्षण 
पढ़ पाना, सन्दर्भ के अन्तर्गत शब्दों के अर्थ समझ पाना, पूरे 
वाक्य का अर्थ समझ पाना और फिर एक पैराग्राफ़ का मतलब 
समझ पाना। इसे पूरा करने के लिए स्व-चालितता (प्रवाह) की 
आवश्यकता है। 


लिखने के लिए कई कौशलों की ज़रूरत होती है : दी गई जगह 
में स्पष्ट रूप से लिखना और अपने विचारों को सही शब्दों का 
उपयोग करके, उन्हें सही व्याकरण, वर्तनी, वाक्यविन्यास तथा 
प्रस्तुतीकरण में जमाकर स्पष्ट व धाराप्रवाह ढंग से अभिव्यक्त 
करना। हमारे केन्द्र पर जो शिक्षण पद्धति अपनाई गई है वह 
इस विचारधारा से प्रेरित है कि बच्चे जैसे सीखते हैं उन्हें वैसे 
ही सिखाया जाए। सीखने-सिखाने की इस योजना में वर्कशीट 
की भूमिका तभी आती है जब बच्चा किसी संकल्पना या 
कौशल को पूरी तरह अंगीकार कर लेता है। वर्कशीटों का 
उपयोग बच्चों के अधिगम परिणामों का आकलन करने के 
लिए और उनकी प्रगति की निगरानी के उपकरण की तरह 
किया जाता है। 


वर्कशीटों की योजना और निर्माण 


वर्कशीट हमेशा से हमारे केन्द्र में उपयोग की गई हैं। इनके 
विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। उदाहरण के लिए, वर्कशीट- (चित्र-] 


में दिखाया गया है) का उद्देश्य केवल स्वरों के अंगीकरण को 
जाँचना नहीं है। यह एक ज़रूरी कौशल को अर्जित करने की 
जाँच करता है --- छोटी ध्वनि वाले स्वर। किसी बच्चे की 
क्षमता और जिन क्षेत्रों में उसे सुदृढ़ीकरण की ज़रूरत है, उसके 
अनुसार उसे क्रमबद्ध (ग्रेडेड) व व्यक्ति-विशिष्ट वर्कशीट दी 
जाती हैं। 


जब शुरुआती वर्कशीट वर्णमाला के सिद्धान्तों के अंगीकरण 
को प्रमाणित कर देती हैं, तब वर्कशीट-2 और 3 (जो 
चित्र- में दिखाए गए हैं) पठन कौशल निर्माण की अलग- 
अलग अवस्थाओं में उपयोग की जा सकती हैं। 


स्वरों की ध्वनियों और व्यंजनों के मिश्रण की सही पहचान से 
शुरू करके यह पढ़ने और सही शब्द की पहचान के माध्यम 
से पठन और समझने की जाँच करता है। इन वर्कशीटों की 
शुरुआत साधारण व्यंजन-स्वर-व्यंजन शब्दों से होती है और 
मुहावरों तक जाती है और फिर पूरे वाक्‍्यों तक। इससे यह 
सुनिश्चित हो जाता है कि बच्चे का लेखन कौशल पढ़ने के 
कौशल के आकलन में बाधा न बने। 


डिसलेक्सिया से प्रभावित कई बच्चों को यह दिक़्क़त आती 
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चित्र- : ग्रेडेड और व्यक्ति-आधारित वर्कशीट 


है कि जब वे किसी कौशल से आगे बढ़कर किसी नज़दीकी 
से जड़े हुए कौशल की ओर जाते हैं तो उनमें पर्व में अर्जित 
कौशल की पकड़ ढीली होती जाती है। निम्नलिखित उदाहरण 
बताता है कि कैसे ऐसे शब्दों में छोटी और लम्बी ध्वनि वाले 
स्वरों को जाँचने के लिए उपयोग किया जाता है, जिनमें “८' 
ध्वनि शान्त है। यह शृंखला (जो चित्र-2 में दिखाई गई है) 
एक शब्द सूची से शुरू होती है और धीरे-धीरे वाक्यों में शब्दों 
के उपयोग की तरफ़ बढ़ती है। जैसा कि पहले बताया गया है 
बच्चा बहुत कम लिखने से शुरुआत करता है फिर धीर-धीरे 
लिखने की मात्रा बढ़ाई जाती है। 


इसी तरह के ग्रेडेड वर्कशीटों (चित्र-3) का उपयोग बहु- 
सिलेबल शब्दों, संयुक्त शब्दों और शब्दावली के आकलन 
में भी किया जाता है। 


पढ़ना और लिखना एक-दूसरे से नज़दीकी से जुड़े हुए हैं और 
इनका विकास तभी किया जा सकता है जब कोई बच्चा भाषा 
कौशलों का विकास कर ले। 


मौखिक शब्दावली को बढ़ाने वाली गतिविधियाँ, जैसे आस- 
पास की चीज़ों के नाम देना, किसी वस्तु या अवधारणा से जुड़े 
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चित्र-2 : एक शब्द सूची जिससे शब्दों के उपयोग से वाक्य बनाने तक पहुँच सकते हैं। 
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चित्र-3 : बहु-सिलेबल शब्दों, सन्धि शब्दों और शब्दावली का आकलन करने के लिए वर्कशीट। 
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चित्र-4 : वर्कशीटों को उपयोग में लाने का क्रम। 


शब्द, जैसी गतिविधियाँ हर दिन की जाती हैं। इस तरह से यह का विकास करते हैं। “पिक्चर हेल्प्स” अगली गतिविधि है जो 
पढ़ने का अभ्यास बन जाता है, साथ में वर्तनी की पकड़ सुदृढ़. बच्चों को वाक्य संरचना और व्याकरण कौशलों को सुदृढ़ 
भी करता है और अन्त में लेखन कार्य में समाप्त होता है। करने में मदद देती है। कौशलों का विकास क्रमिक रूप से 


“दिखाओ और बताओ' या 'सर्कल टाइम' जैसे अभ्यास किया जाता है __ पहले कुछ पंक्तियाँ बिन्दुओं के रूप में 
संकल्पना निर्माण और विचारों को संगठित करने जैसे कौशलों. खिना, फिर एक छोटा पैराग्राफ़ लिखना। 
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चित्र-5 : बहुसंवेदी और अन्तरक्रियात्मक गतिविधियाँ । 


जैसे-जैसे ये ज़रूरी कौशल क्रमिक रूप से अर्जित किए जाते 
हैं, बच्चा उन वर्कशीटों पर काम करने के लिए तैयार हो जाता 
है, जो उसके लेखन कौशल, व्याकरण, वाक्य संरचना, गद्यांश 
संरचना और विचार निर्माण की जाँच करते हैं। 


यह ग्राफ़िक (चित्र-4) वर्कशीटों को उपयोग करने का क्रम 
दर्शाता है --- दिए गए शब्दों को सही क्रम में जमाकर वाक्यों 
को पूरा करने का एक अभ्यास। इसके बाद एक वर्कशीट 
जिसमें कई प्रश्नों के साथ दृश्य सुराग दिए गए है, जिनके आधार 
पर इन शब्दों को अर्थ की दृष्टि से सही वाक्‍्यों में जमाना होता 
है। और अन्त में एक वर्कशीट है जिसमें एक ग्राफ़िक उपकरण 
और दिशानिर्देशक वाक्य/ मुहावरे हैं जिससे किसी दिए गए 
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विषय पर वाक्य लिखने के कौशल की जाँच की जाती है। 


भावपूर्ण लेखन के लिए कुछ मूलभूत कौशलों की आवश्यकता 
होती है -- उनमें से कुछ हैं वर्गीकरण का ज्ञान, घटनाओं के 
क्रम की पहचान कर पाना, किसी पैराग्राफ़ के मुख्य विचार 
तक पहुँचना। ये कौशल पढ़कर समझने के विकास के लिए 
भी ज़रूरी हैं। 


सुधारात्मक सत्र में बहु-संवेदगा और अन्तर्क्रिया आधारित 
गतिविधियों के ज़रिए इन कौशलों के अर्जन को जाँचने वाली 
वर्कशीटों का सार चित्र-5 में दिया गया है। 


चित्र-6 में जो वर्कशीट दिखाई गई है वह लगभग बैसी है जैसी 
किन्हीं मुख्यधारा स्कूलों में उपयोग की जाती है। यह किसी 


बच्चे के पढ़ने, वर्तनी और लिखने के कौशल की समग्र जाँच क्षमताओं और ज़रूरतों के आधार पर वर्कशीट 


करता है और इसका उपयोग तब किया जाता है जब बच्चा इन हमर केन्द्र पर विशेष शिक्षक वर्कशीट बनाने के लिए बहु- 
कौशलों में पर्याप्त रूप से निपुण हो जाता है। बुद्धिमत्ता के तरीके का उपयोग करते हैं अर्थात वर्कशीट बच्चों 
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चित्र-6 : पढ़ने, वर्तनी और लेखन का समग्र मूल्यांकन। 
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चित्र-7 : उच्च तार्किक गणितीय बुद्धि और भाषायी बुद्धि वाले बच्चे के लिए। 


की प्रमुख बुद्धिमत्ता पर आधारित होती हैं। इस सिद्धान्त 
के अनुसार किसी भी व्यक्ति के अन्दर आठ अलग-अलग 
बुद्धिमत्ताएँ होती हैं जो अलग-अलग स्तर की वरीयता रखती 
हैं। सीखने में मदद के लिए प्रमुख बुद्धिमत्ता उपयोग किया 
जाता है। 


उदाहरण के लिए एक बच्चा जिसमें तार्किक-गणितीय बुद्धि 


और अन्तर्वैयक्तिक बद्धि प्रमख है तो उसके लिए समह 
गतिविधियाँ ज़्यादा प्रभावी होती हैं जैसे पहेलियाँ सलझाना। 


एक उच्च तार्किक गणितीय क्षमता और भाषायी क्षमता वाले 
बच्चे के लिए आकर्षक वर्कशीट का सार चित्र-7 में दिखाया 
गया है। 


डिसलेक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिसके साथ अक्सर श्रवण 
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चित्र-8 
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चित्र-9 
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सम्बन्धी और/ या दृश्य बनाने सम्बन्धी दिक़्क़त होती है। 


इसका मतलब यह हुआ कि दृष्टि या श्रवण में समस्या नहीं होने 
के बावजूद व्यक्ति दृश्य और श्रवण इनपुट्स बनाने में परेशानी 
महसूस करता है। उदाहरण के लिए --- 


किसी वस्तु को उसकी पृष्ठभूमि से अलग करके देखने 
में समस्या, जिसके चलते इबारत को देखकर ज़रूरी 
जानकारी प्राप्त करने में दिक़्क़त होती है। 


अक्षरों और शब्दों को उनके सही क्रम में याद करना और 
याद रख पाना। जैसे ॥०७ को ॥०9 पढ़ना। 


त्रिविमीय संयोजन, उदाहरण के लिए, शब्दों के बीच 
जगह को व्यवस्थित करना। 


वर्कशीट बनाते हुए किसी बच्चे को होने वाली परेशानियों 
(उदाहरण के लिए दृश्य बनाने की परेशानियाँ) का भी ध्यान 
रखा जाता है। चित्र-8 में दिया गया अभ्यास ऐसे बच्चे को नहीं 
दिया जाएगा जिसे दृश्य चित्र के सन्दर्भ में “पृष्ठभूमि दिक़्क़त 
और क्रम को पहचानने में परेशानी होती है। उसे चित्र-9 में 
दिया गया वैकल्पिक अभ्यास दे सकते हैं। 


हमारे केन्द्र पर बच्चों को दृश्य-अनुभूति कौशल जैसे कुछ 
ज़रूरी कौशल निर्मित करने व विकसित करने के लिए प्रशिक्षण 
दिया जाता है, जिसमें खेल विधि, सर्कल टाइम और अभिनय 
जैसी कई रुचिकर गतिविधियाँ हैं। 


चित्र-0 : आवश्यक कौशलों के अधिग्रहण करने का आकलन करना। 


चित्र-40 में दिखाई गई वर्कशीट इन कौशलों के अधिग्रहण 
को जाँचने के लिए दी जाती है। 


ये कुछ उदाहरण हैं कि कैसे हमारे केन्द्र पर वर्कशीटों को 
प्रत्येक बच्चे के लिए व्यक्तिगत तौर पर तैयार किया जाता 
है (जो उपचारात्मक शिक्षण का एक बुनियादी सिद्धान्त है)। 


वर्कशीट की भाषा और प्रारूप को किसी बच्चे के लिए एकरूप 
रखा जाता है। यह उस भ्रम को कम करता है जो कुछ निर्देशों 
से उत्पन्न हो सकता है, जो प्रदर्शन को बाधित कर सकते हैं। 


डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चों में कामकाजी कौशलों में कमी 
हो सकती है, यह ज़रूरी कौशलों का एक समूह जो व्यक्ति 
की क्रियाओं और विचारों का नियमन करता है। यह केवल 
शैक्षणिक रूप से नहीं, बल्कि रोज़मर्रा के कामों के लिए भी 
ज़रूरी है। उपचारात्मक शिक्षण बच्चे को इन परेशानियों से 
बचने की रणनीतियाँ बनाने में मदद करता है। वर्कशीट बच्चे 
को ध्यान देने, याद करने, उचित प्रतिक्रिया की योजना बनाने 
व व्यवस्थित करने और स्वयं के उत्तरों की निगरानी करने के 
कौशल के अभ्यास करने का मौक़ा देती है। 


डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे के लिए वर्कशीट का 
उपयोग करना 


वर्कशीट पर काम के दौरान एक विशेष शिक्षक बच्चे को 
देखता रहता है। वर्कशीट जूझने या असफल होने के लिए 
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नहीं बनाई गई हैं। यदि ज़रूरी हो तो बच्चे को मौखिक रूप 
से जवाब देने को प्रेरित किया जाता है जो वर्कशीट भरने की 
तैयारी का एक चरण हो सकता है। यदि कोई बच्चा किसी 
वर्कशीट को करने में आत्मविश्वास की कमी या असहजता 


महसूस करता है तो विशेष शिक्षक उसकी जगह कम कठिन 
वर्कशीट दे देता है। 


यह न केवल बच्चे को उत्साहित बनाए रखता है बल्कि यह 
उसे लचीलेपन का अभ्यास करने और कोशिश न छोड़ने के 
लिए भी प्रेरित करता है। बच्चे को अगली वर्कशीट को हल 
करने के पहले अतिरिक्त सुदृढ़ीकरण सत्र दिए जाते हैं। 
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जब बच्चे ज़रूरी कौशलों और रणनीतियों को विकसित कर 
लेते हैं और उन्हें कई गतिविधियों में प्रदर्शित कर देते हैं, तब 
वे मुख्यधारा की सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में जुड़ने को 
तैयार होते हैं। इसके बाद उन्हें धीरे-धीरे मुख्यधारा स्कूल की 
वर्कशीट हल करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। 


लिहाज़ा, वर्कशीट विशेष शिक्षा के लिए प्रासंगिक हैं। इन्हें 
उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धान्तों से जोड़ा जा सकता है और 
ये विशेष कौशलों, उप-कौशलों के अधिग्रहण की जाँच करती 
हैं और इस तरह उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य पूरा करती हैं। 


माला एम नटराजन एक विशेष शिक्षक हैं, उन्होंने डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षण लिया 
है। वे वर्तमान में मद्रास डिसलेक्सिया एसोसिएशन (७94), चेन्नई के साथ काम कर रही हैं। इससे पहले वे सूचना 
प्रौद्योगिकी में कॉर्पोरिट क्षेत्र में काम कर चुकी हैं। उनका रुझान प्रौद्योगिकी को विशेष शिक्षा और प्रशिक्षण में एकीकृत 
करने की ओर है। उनसे ॥99.77(6)7080॥०7॥9४.००॥ पर सम्पर्क किया जा सकता है। 


गौरी रामनाथन अनन्या लर्निंग एंड रिसर्च सेंटर, चेन्नई की प्रिंसिपल हैं। उनका मानना है कि हर बच्चा अद्वितीय है 
और उसमें प्रतिभा है। वे मद्रास डिसलेक्सिया एसोसिएशन (५9 ७), चेन्नई में 2002 में एक विशष शिक्षक के रूप में 
शामिल हुई थीं, जहाँ वे प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाती हैं। पिछले 8 सालों से वे कई भूमिकाएँ 
निभाती आई हैं - बच्चों को पढ़ाना, डिसलेक्सिया के बच्चों का आकलन करना, संसाधन कक्षों की देखभाल 
और निगरानी करना और स्कूल के प्रशासनिक काम। उनसे 80ए7760877कव|.००॥ पर सम्पर्क किया जा सकता है। 
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